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अमृतफल-ओवला 


अायुर्वेद में आंवला को “अमृत फल" कहा गया है 
ओर इसे रसायन कीध्रेणी मे रखा गया है । रसायन 
उस गुणकारी द्रव्य को कहते, जो सभी कालमें 
सभी जगह ओर प्राणि-मात्र के लिये, आजीवन लाभ- 
दायकं सिद्धहो। तथा नो शरीरके प्रत्येकअंगको 
नव शक्ति प्रदान करता हो, संमस्त रोगों को दुर करने 
की शक्ति रखता हो, साथ ही उत्तम एवं सुदृढ़ स्वास्थ्य, 
लम्बी आयु प्रदान करने कौ क्षमतां रखताहो। 
कहना न होगा कि आंवला मे उप्यक्त सारे गुण पर्यप्त 
मात्रा मे विद्यमान होते है, इसलिये इस फल को अमृत, 
फल की संज्ञा देना, अथवा रसायन कहना साथेक 
ओर बिल्कुल ठीक है। 

इसी न्याय से ओआंव्ला का एक नाम धात्री-फल' भी 

है। अर्थात्‌ जो फल मनुष्य को घाय.की तरह पालन- ` 
पोषणं करे,उस फलं को धात्री फल तो कहा जायेगा ही, 

संस्कृत भे, आंवला को आमलक, धात्रीफल, 
वयस्था,. पंचरसा तथा तृष्यफला आदि कहते है 

हिन्दी मे, आमला, आंवला, अंवरा, ओौडा, 

मराठी मे, आक्ली, आवल, काठी, आंवला, 

भावले, आवली, ओवलकारी, 
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२ अमृत फल अविला 


आमली, 


वेगसा मेमास्ला;' आमरो, .मम्ला६। आमलकी, | 


 अम्कीर््टा, । 
अरौ भे, अम्ल) अभलजः 


फारसी मे, आम्लजणए्‌, अमनाह, आमनह्‌, आम- 


लय, 
अंग्रेजी मे 14120 &०056 एल$ तथा एणलाा<- 
24 ‰70828121), तथा- 
लेटिन मे एशाभात्णः एला एवं £71- 
01८2 @प्रिल721)5 कहते है । 
विवरण 
ओआंवला-वृक्ष भारत मे सर्व॑त्र पाया जातां है, ओर 
आपसे आप उपजा हआ होला एर इसके पेड 
उगाये भी जातेदहैँ। भारत के अलावा बर्मा, लंका, 
चीनः, भलाय,-जावा, दयाम ' एवं ईस्ट-दण्ीज्‌ः आदि 
संसार कै-अन्यः्देशो मे भीः" मकल? के वक्ष, अशिक, 
पाये जौते है । 
अविलौ“वृक्षः की उत्पत्ति की"एक बौराणिकः.क्रथाः 
इस प्रकारै 
आदि काल में जै .प्रलयःते सम्पूर्णे सृष्टि ब्रिनष्ट 
हो गई थी तो उस वक्त ब्रह -जी ब्रह्म के ध्यान मे 


क 


गुजराती, ^= भद्लाङ्ग. नरष चंवला, आमला 


। अमूद्र कक्‌ मवला -३ 


लीन थे { उस लीनावस्थामैचह इत॑नाः अच्िकप्रेभ- 
मग्न हो गये करि उसके कारण उनके कमो में प्रेमाश्रु 
छलक अग्रे, जिरूको पहल कद्र पृथ्वी परभिरीतो 
उसने "तुरत फलो खि भरेष्ूरे, एक विक्ाल आं वले के 
वृक्ष का ङ्प क्षार कर्‌ लिया । उसके. बाद,जब देव- 
ताओंःका आविर्भाव हुभातो वे उस प्हलेसेही उगे 
वृक्ष को देखकर चकराये । उसी समय आकाशवाणी 
हुरई--'हे देवताओं ! यह्‌ ओंवले का वृक्ष है, जो सब 
वृक्षो मेंश्रेष्ठदहै भौर स्वयं हरि को भियहै। यह्‌ स्वं 
पाप हतां, तथा कामद अर्थात्‌ सवं इच्छा की पूति 
करनेवाला है।' 


इस वृक्ष के सम्बन्ध मे गरुड-पुराणमें एक दूसरी 
कथा मिलती, जो इसन प्रकारै: 


पावती ओर लक्ष्मी एकर बार तीथं-यातरा को 
तिकलीं । पावती ने न्लक्ष्मी से कहा-'देवि, आज्य 
स्वकल्षित्त-किसी. नवीत्रष्रव्य से हरि की पूजा करना 
चाहती हं |` लक्ष्मी ने उच्तर व्दिया फ्रि च्रिलोचन 
महाकवि को भी किसी नये प्रद्ाथैसे पूजना करने की 
मेख भीः इच्छा है किर दोनों भक्ति विभोर देवियों 
के नेत्रोमे निमेब अभ्रू-जल भरूमिपरगिरा। उसी 
जल से माघ मास के, शुक्ल पक्ष कौ एकादशी को 














र 


मावते की उत्पत्ति स्वमेव ह, जिसको देखकर देव 
ओर ऋषिगण आनन्द-मग्न हो उठे । 

उसी समय से यह वक्ष तुलसी ओौर बेल के समान 
ही पवित्र माना जाता है ओर तभी से इसकी पत्तियों 
से शिव ओर विष्णु दोनों की पूजा होती है । हर साल 
माघके शुक्लपक्ष की एकादशी को, जिस दिन इस 
वृक्ष कौ उत्पत्ति हुई थी, हिन्दू लोग इस वृक्ष पर 
पुष्पमालायें चढ़ा कर इसकी श्रद्धाभक्ति से पूजा करते 
है, तथा वषं मे एक दिनं कात्तिक के शुक्लपक्ष कौ 
चतुदंशी को इसके नीचे भोजन बना कर प्रसाद ग्रहण 
करते है ओर आशा करतेदहैँकिणेसा करनेसे उन 
पर देवता प्रसन्न होगे ओर उनके सारे पाप कट 
जायेगे । | 
उपर्युक्त पौराणिक कथाओं से इतना तो विदित 


होता ही दहै कि आंवला वृक्ष अति प्राचीन, परमगुण- 


कारी, स्वास्थ्यवर्धक एवं धामिकं महत्व काभीदहे। 

| आंवले केपेड दो प्रकारके होते है-एक बागी 
जो बाग-बगीचों मे उगाये जाति है, ओर दूसरे जंगली 

जो आपसे आप उगे होतेह । जो ओआंवले के पेडबागमें 

उगाये जाते है, वेभीदो प्रकारके होते है-एक बीज्‌ 

दूसरे कलमी । बीज्‌ पेड के फल छोटे-छोटे होते है 

पर कलमी के बहुत बड़े-बड़े फल होते है, जिम्ह राज 





अभृत फल ओआवला , 


आंवला, शाह आंवला, अथवा अमलजु मलूक कहते है । 
बनारसी आवले, विशेषकर कलमी बनारसी ओंवले, 


अमरूद के बराबर, गूदेदार व बहुत छोटी गुढठली 


वाले तथा रेशा-रहित होते है । 


जंगली आंवला के कुछ पेडों मे बड़े फल लगते 
है, ओर कुठ में छोटे । परन्तु वे सभी रेदोदार, बड़ी 
गुठली वाले ओर कम गूदावाले होते हँ । इन ओं वलों 
को आम बोलचाल में अंवरी या कठ अंवरा कहते ह। 
इन जंगली आंवलों को आयुरवेदीय ग्रन्थो मे काष्टधात्री, 
क्षुदरामलक, तथा कर्कट आदि नाम दिये गये है। 

वीज्‌ अवले के पेड लगभग आम-जामुन के पेड 
के बराबर ऊँचे होते दँ तथा जंगली के उससे कुछ अधिकं 
चे। वे पेड २० से ३० पुट ऊंचे होते दह \ कलमी 
आंवले के पेड बीज्‌ आंवले के पेडसे भी छोटे होते है, 
प्र उनकी शाखाएं लम्बी-ओौर फैलावदार होती है। 

आंवले के पेड का तना बिल्कुल सीधा नहीं होता । 
उसकी लकड कुछ ललाई लिये हुये सफेद होती है ओर 
काफी मजबूत होती है । लकड़ी के उपर छिल्का भूरा 
ओर लगभग चौथाई इच मोटा होता है । यह्‌ छिल्का 


हर साल उतरता रहता है । 


आंवला-वृक्ष की पत्तियां, इमली कौ पत्तियों को , 





























६ {अमृत -फल ओत्रला 


तर्ह-प न्रे. कारैः. बबी होती दै-लग्रभग आध इच 
लम््री.। 

हर सान मार्च-अप्रैल तंक ओआवले के पेड को 
पत्तियां ज्ञड जाती है ।. उसकरे.बाद उसमे नई पत्तियां 
नरिकलनी आदम्धृ होज़ातौ है गौर फूल भी । मई 
. मास तक पेड पत्तियों से भर जाता ५ ओर उसमें 
काफी फूल भी आ जाते हैँ । उसके बाद उसमें छोटे- 
छोटे फल लगने लगते है, जो शुरूमें हरे रंग के होते 
है, मगर जंसे-जेसे फल पकते जाते है, उसका रंग 
हल्का लाल, हल्का हरा, तथा पीले हरे रंग के मिश्रण 
सेजो रंग बनतारहै, उसरंगका होता जाता है । 

आंवले के पेड मे बसंत के बाद शाखाओं मे हरे- 
पीले रंग के बहुत छोटे-छोटे राई के दाने जसे गुच्छो 
मे आंवले के फूल लगते हँ । इसमे नीबूके फूल की 
सुगन्ध जसी मंद सुगन्ध आती दहै, 

आंवले का फूल दो प्रकार का होता दै-एक नर 
फूल ओर दूसरा मादा फूल । नर फूल डंठल युक्त 
होता है, तथा मादा फूल डंठल रहित अथवा नाम 
मात्र के डंठल सहित होता है। समय आने पर मादा 
फूल के स्थान पर ही आंवले का फल लगता है । 

आंवले का फल कागजी नीबू जसा गोल, चिकना, 
गूदेदार, ऊपर-नीचे थोडा चपटाहोताहै) उस पर 





असरत फलः अविका ७ 


 लम्बान की तरफ खरक्रे की तरह छः. धारिथां होती 
है। फल की गुठली परभी छः धारियीं हती है। 
 गुरुली हड्ीदार होत्ती है ॥ छोटा, ओर, कच्च! मवला ` 
काफी कंसंलाहोतां हैः। षर जकःवह्‌' पु्णत्तः पक्र प्जाता 
है तो उमक्रा कसेलापन कम हो जाता है; अ वह्‌ 


खानिः लायकः.सुस्वादु (हौ (नावा ॥>रकेःआंवले का 
स्राद कसैलाफद लिये^हुए श्ष्म होक्ताहै | रेग्रो आं वले 
को खाकर पानी पीनेसे पानी मीठा लगताहे 
आत्रलिके,फल प्रर अमरूद की भांति छिल्का 
नहीं होता है । अतः फल को विना छीले खानेके काम 
मे लाया जाताहै। 
बीज्‌ भौर जंगली ओआंवले पौष मासमे ही पकना 


आरम्भहो जति हैः जो उतने रसयुक्त नहीं होते 


जितने माघसे लेकर चत्र तक्र के पके चेती आंवले 
होते है। अतः चती ओआंवले ओौषधि आदि सभी 
कामों के लिये अधिक उपयुक्त होते है । | 

जब आवले पेड पर पक जाते है तौ उन्हें तोड़कर 
ओर अच्छी तरह सूखा कर काम मे लानिके लिये 
सूते बर्तनो या बोरों मे रख लिए जाते हँ । पके ओं लों 
को धूप मे रखकर सुखाने से वे काले पड़ जाते है जीर 
उनका गूदा सूखकर फट जाता है, तथा अन्दर की 
गुठलि्यां बाहर निकल जाती है । 























| ध अमृत फल आंवला 


बिना पके ही एकत्र कर भुखाया हुभा आंवला 
जंगली बेर जैसा या उससे कुछ बडा, सुररीदार मट- 
मैलाया कालेिरंगका.बिना बीजका होतादहै। पकी 
अवस्था मे सुखाया हज आंवला पीलापन लिये हये 
भूरेरंगकाहोता है, तथा उसे दबानेसे वह॒ छः भागों 
मे विभक्त हो जाता है। प्रत्येक भाग मे गूदा ओर 
गुठली का एक अंश तिकोने भूरे रंग का बीज सहित 
होता है । 

आंवला के पत्ते "शतपत्र" कहलाते हैँ ओर पूजा के 
काम में लाये जाते हैँ। ओआंवले की जड़ ओर लकड़ी 
का उपयोग चन्दन के स्थान पर किया जाता है| 

आंवला की छाल, पत्ते, फूल, फल, जड़ तथा 
बीज सभी उपयोगी होते है ओर ओौषधिके काममें 
आते ह, 

छाल, फूल, फल ओौर पत्र रंगने के काममेभी 
आते हैँ । उत्तम सूखे फलों की अच्छी काली स्याही भौ 
बनती हे । 

आंवला भारत मे उत्तर भारत, अवध, बिहार 
मौर पूर्वी देशों में विशेष रूप से उपजता है । हिमालय 
की तरारईमे जम्मूसे पूवे की ओर तथा दक्षिण में 
समुद्री किनारेके देशों में श्रीलंका (सीलोन) तक 


अमृत फल आंवला ९ 


बागी ओर जंगली दोनों प्रकारके आँवला-वक्ष प्रचुरता 
चै पाये जाते ह । । 

काश्मीर ओर बंगाल मे भी जवला के वुक्ष 
बहुतायत से पाये जाते है। 


रासायनिक विश्लेषण 
आंवला में प्रोटीन ०.५१, वसा °` १९, खनिज 
लवण १.७, रेशा ३.४५०, कार्बोज १४.११, कंल्सियम 
०.७१५%, फास्फोरस ०.० २१%, जल ८१ .२%०, तथा 
लोहा १.२ मिलीग्राम प्रति १०० ग्राम होता है । 
अवले के फल मे विटामिन 'सी' अत्यधिक पाया 
जाता है । जितना विटामिन सीः आँवले मे होता है 
उतना किसी भी अन्य फल में नहीं होता । ओआंवले मे 
प्रति १०० म्राममे ६०० मिलीम्राम विटामिन सीः 
रहता है । 
कच्चे अवले के सूखे गूदे मे ३ ५९७द६निक एसिड 
होता है । पर पकं अवले के सूते गूदे मे यह्‌ एसिड 
| 1 है । 
6 ५ के अतिरिक्त गुठली रहित सूखे आंवले 
के ग्दे मं निम्नलिखित तत्व भी पाये जततेर्हः 
थर सत्व का एक्सर्टृक्ट जिसमे गलिक एसिड 
आदि शामिल दै ११.३०, एल्कोहलिक सत्त्व जिसमे 




















¶० अभृत फल अप्र॑वला 


ठेनिन ओर शकरा आदि -शार्भिलः है"२६.१०१५, गोद 
आदि १३.७४१, सोडा तत्त्व अर्थात्‌ एल्बुमेन आदि 
१३.०८१, काष्ठोज १७.८०%०, खनिज लवण 
४.१२%, तथा जल १.८३ । 

| आंवले के बीजों मे कोई क्षारीय तत्त्व नहीं 
होता । आँवले के पत्तो में १८% टेनिन एसिड होता 
` है ओर थोडी वसाभी। 


ओंवले की यह विशेषता है क्रिकर विढधामिन 
सी' जो एक बहुत ही गुणकारी विटामिनरहै, आंवले को 
धूप मे सुखाने अथवा आग पर उबालने से बहुत कम 
या बिल्कुल नहीं नष्ट होता । यही कारण है कि इसकी 
चटनी, मुरब्बा, अचार ओर सूखा चूणे आदि सभी 
उपयोगी होतेह ओर लाभ करते रहं । सूखे आंवले 
ओर हरे आवले में गुण की दृष्टि से बहत कम अन्तर 
होता है। 

एक ताजे आँवले मे एक नारंगी की अपेक्षा बीस 
गुना अधिक विटामिन "सौ रहता है । अर्थात्‌ दो बहुत 
बड़ी-बड़ी नारंगी यासंतरा या नींबू व ४ केलोमें 
जितना विटामिन सी" मिलेगा उतना अकेले एक 
आंवले मे मिल जायगा । 


जब हम कहते हैँ कि किसी खाद्य वस्तु मे विटा- 


वा क्रक ऋ 
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मिन शी" -अधिक्र होता 8, सौ इसका मतवबःयषहहोता 
है कि उस वस्तुःमे व॑ह गुणः जअधिक्रशोतता कै जोःहमारे 
शरीरःके तेम्तुजें को, शक्ति मौर स्वास्ण्य्रद्राक्तकररता 
हैः.शरोर कोः रोगप्णुमो 1 क्रे ` आक्रमः से ्व्वाक्ता हैः 
कच्ची की बाढ़ सकमेः सेः चा ताप .प्रकृतन्गौभ्नि्ता- 
शय के कार्यी की सुश्वारह्य केः ऋलमरे ; मे मद्वदकरता 
है, बुढापफ दूरा सवतः हैरी र की,-जीक्नी शक्तिः को 
बढाता है, तथगःदरातोः ओर .श्नसूदो, को. वज के समान 
मत्युपर्यत सुदृढ बनाये रखत। है । 
वस्तुतः विटामिन "सी" एक एेसा नाजुक विटामिन 
हैजो तापसे नष्ट हौ जाता है । इसीलिये आवले के 
उ तिरिक्त जिन अन्य फलों ओौर सम्जियों मे यह विंटा- 
निन पाया जाता है, उन्ह आग ओर धूपके संसर्गे से 
बचाया जाता है ताकि उनका विटामिन 'सी' सुरक्षित 
रहे ओौर गुण करे । पर आंवला इस तथ्य का अपवाद 
है । कारण, अवले मे जो एक खास किस्म 
कौ खटास -होती है वह विटामिन 'सी' की बहुत 
कुछ रक्षा करती हे । दूसरे ओँवलेमें कृ पसे अन्ये 
तत्त्व भी होति है जो तापसे उनम. स्थित विटामिन 
सी' की रक्षा करते है) पर जब ्जवलों को ब्रहुत देर 
तक उबाला जाता है ओर उसके बाद घीयातेल मे 
तला जाता है, तत्पश्चात्‌ अधिक मत्न र खटाई 
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डालकर उह भूना जाता है, तब उनका अधिकांश 
विहमिन 'सी' अवश्य नष्ट हो जाता है । 

स्वास्थ्य रक्ता के लिये मनुष्य को प्रतिदिन ५० 
निलीग्राम विटामिन "सी की जरूरत होती है । इतना 
व्वहामिन शीः १.६ आसं आवल; के रस मे मिल 
जाता है जब कि उतना ही विटामिन सी संतरेके चार 
आख ओर टमाटर के ८ ओौस रस मे भिलताहै। 


द्रवला के गुण-धमं 
अविला मानव-स्वास्थ्य के लिए एक अत्यन्त 
गुणक्रारी फल है । पर इसके अति सस्ता होने तथा 
सर्वत्र बहूतायत से प्राप्त होने की वजह से हम इसके 
गुणो पर उतना ध्यान नहीं देते जितना देना चाहिए । 
बाुक्रेद मे ओवले के गुणों को मुक्तकण्ठ से प्रशंसा 
करी शयी है उसमे बताया गयाहै किं जिस प्रकार 
हेवतवाभो मे ह्या, विष्णु अौैर महेश सर्वोपरि है उसी 
प्रकार कलो मे ओआँवले को सर्वोत्तिम फल समक्षना 
चह्िएं ¦ यह किदोष-नाशक है, स्वस्थ शरीर को अक्षय 
यौत्रन स्रौर शाश्वत सौन्दये देता है, साश्रही अस्वस्थ 
क्वदरीर को स्थायी स्वास्थ्य प्रदान करता है । 
` चैदचय,.एलोथ, होमियोपैथ, हकीम, तथा प्राकृतिक 
शिकित्सक--सभी आंवला के गुणों पर मुग्ध है । 
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रक्त के दोषोंको दूर करने में जितना आंवला 
महत्वपूणं सिद्ध होता है, उतना अन्य कोई फल नहीं । 
हमे अपने स्वास्थ्य आर सौन्दर्य को अक्षुण्ण बनाये 
रखने के लिये आंवले का सेवन प्रतिदिन नियमित रूप 
से करना चाहिए । पर दैनिक आवश्यकता की पूति के 
लिये यह जरूरी है कि ताजा आंवला बारहो मास 
उपलन्ध होता रहे । किन्तु यह फल सालमे केवल 
३-४ मास ही ताजा पाया जाता है । अतः जब ताज 
अवले उपलब्ध न हों तो सूखे आंवले काम मे लाने 
चाहिए । लाभ दोनों प्रकार के आवलों का एकसा ही 
है, कारण आंवले की ही यह्‌ विश्चेषता है कि उसके 
अधिकांश गुण सुखाने, उबालने आदि से नष्ट नहीं होते 
अपितु बने रहते ह । 

आंवला के वृक्ष की छाया नीम के वृक्ष की छाया 
की भाति सुखदायक तथा स्वयं वृक्ष वायु-शोधके है । 
जहां आंवले का वृक्ष होता है, वहां का वातावरण 
शुद्ध रहता है ओर वहां बीमारी फलने का डर कम 
रहता है । 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, आंवला ५ 
रसायन के गुण भी विद्यमान होते है, जिससे इसमे 
वद्ध को युवा बना देने की अद्भुत शक्ति होती है । अतः 
रे व्यक्ति नियमित रूप से इते सेवन करके नवयुवको 
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जसौ कोय ` ओरं स्फति क जानन्द के सकते हैँ । 
प्राचीनि कोल भैनआवले सेह बै च्वैवनश्रारौ का सेवै 
करक वैदःच्यवनं ऋषि नैं घनः नवयौच॑नरभराप्तं किमे 
था, ओर ईसं वतर्मानं काल मेः भी स्वर्गीय श्री म॑द्म- 
मोहनं मलिंवीय' जीने अपनी वेँदढावश्थां मै एक बार 
अवले की कल्पं किं जरः इसके रांसोय॑निक "गुणे सेः 
बहूतं लाभ उठाया था ।६ गरज . यहु कि ओआंँवले को 
किसी भी विधिसे सेवन कीजिए, आपको च्यवनप्राश 
कै ही गुण प्राप्त होगे । | 

एक अच्छा पुष्ट आंवला एक अण्डे से अधिक 
बलदायक होता है, अतः शाकाहारी इसे अण्डे के 
बदले सेवन करके अण्डे कौ शक्ति का लाभ उठा 
सक्ते हें । 

सूखे आंवले के महीन चूणं का उबटन बनाकर 
प्रयोगं कंरने सेः शरीर कान्तिमय;बनता हैः ˆ †. 

` ओवले के चूणे मे घी, शहद ( बसा कर-करा्वेर नही, 

ओरे तेल ` मिलाकर खानै से एकः मारं के भीक्षरः 
ही मनुष्य की कायापलट हो जाती है; उसे नर्वजीवनाः 
कीप्राध्तिहो जाती है, ओर सौन्दये मेः अनुपपमःमिखार 
आ जाता-है । मातरा ४० से ६० ग्रेन । 

सूखे फल शरीर अओगैर “बलिं : क ˆ मल खूब साफ 
` करते हैँ । इसलिये साबुम की जगह काम मेते + 






1 ५; 9 । 
=+ {३ 1; 1 
) 
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॥  . । ने 
सावन से तो शरीरः>कीः स्वश्वाः मौरपब्रालो को बडी 


हानिःशृहृतरती है । पर्तु यह दोष सूखे आंवले मे 


 बिल्कल बरही होता, उल्टे मुखा, आंवला मेल, काट्नि के 
, अतिरिक्त त्वचा ओर बालों को ` शक्ति, सुन्दरता ओर 


कोम्रलव्रा प्रदान कररता है, 
आंँवलै मे लवण-रस को छोडकर शेष सभी रस 


विद्यमान होति है । परन्तु इसमे अम्लं ओर कषाय-रस 
की प्रधानता होती है, जिसकी वजह से यह्‌ पाचक ओौर्‌ 
` संग्राहक होता है। ओआंवले के अम्ल रस को यह 


विशेषता है कि वह शरीर की श्लंष्मिकक्चिल्ली को 
किसी प्रकार का क्षोभ नहीं पहूंचाता । इसलिए भोजन 


कै आदि, मध्य ओर अत-तीनों मे ओंवले कां सेवन्‌ 


अत्यन्त उपयोगी होतां है । 

-अवला-अस्ल-गुणके कारण 'कायुको, मधुर तथा 
शीतः गुण-के कारण पित्त को, तया ` कर्वाय-गुणःके 
कारण -केफ को शान्त फरताहै। इसीलिये.इसक्रमै ` 

बैदयंगण विदोष-नाक्ञेक कहते है † 
आंवला रक्त-शौधक, खुचिकारक, म्राही तथा 
भूव्रल है । इसौ से यहं वात-रक्तं, रक्तपित्त, र्तप्रदर, 
बवासीर, अजीर्ण, अतिसार, प्रमेह, श्वा स-कसि, कञ्ज, 
पुण्ड, अौर क्षय आदि रोगों का शमम कर्ता है । "' 
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अविला, हृदय मौर मस्तिष्क को शक्ति देता हे । 
अखि की रोशनी आवल के प्रयोग से असाधारण रप 
से बढ़ृती है । आंवला के सेवन से बुद्धि तीव्र होती है 
शौर मन मे सात्विक भावों को उदय होता है। 
मानसिक उत्तेजना ओर दिमागी गर्मी वलि विकारो 
को ही. आंवला नष्ट नहीं करता, बल्कि व्यक्ति को 
वह सदाचारी ओौर संयमी बनाने मे भी सहायक 
होता है। 

बच्चो ओौर गभिणी स्वियों के लिये तो आंवले 
को एक आवश्यक खाच पदाथ ही समक्षना चाहिए । 

चमं विकारो मै आँवले के आन्तरिक प्रयोगं के 
वाथ.ताथः यदि इसके जल के द्वारां स्नान भी किया 
जाय तो आशातीत लाभ होता है। 

आंवला के नवीनतम परीक्षणानुसार यह रक्त को 
माढा करनेवाली गौषधियों मे सर्वेत्तिम पाया गया है 
ग्रत म्रहायुदध के भीषण संहार भे धायं सिपाहियों 
के बहते हए रक्त को बन्द करनेवाली दवादयोमे 
आंवला सर्वोत्तम सिद्ध हुमा था । 

ताजा .आँवला खाने भें कसैला, किचित्‌ अम्ल-कटुः 
मधुर, शीतल, हल्का, ङुक्ष, दस्तावर होता है । यह्‌. शोथ, 
विष-ज्वर प्यास, मोटापा, मतली, ` अफया, सूतरङृच्छ्‌, 
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 धकावट, कल्ज, कुष्ठादि रक्त-विकारः' एवं वीयं-दोष- 
नाशक है, तथा वी्यं-जनक है । 


सूखा आंवला कुछ कड्‌-जा, खटा, चरपरा, मीठा, 


कैला, हड़ी जोड़ने वाला, धातुवद्धंक, नेतरो ओर केशो 
क्रो हितकारी, देह की कति \को बढ़ाने वाला तथा 
ब्रिदोष-नाशक है । यह धारक, रक्त-खाव, उदर-रोग, 


रक्तातिसार, ओौर अम्लपित्त में संब प्रकार से उपयोगी 
ओर श्रेष्ठ दहै । 

भोजन के आदि, मध्य ओर अंत मे कच्चा, भूना 
या उबाला हज वला अथवा उसका मुरब्बा खाना 
स्वास्थ्य के लिये उत्तम है । दही मे आंवला मिलाकर खाने 


चे दही का अभिष्यन्दी दोष दूर हो जाता दै तथा गर्मी, 


पित्त एवं रक्तदोष का निवारण ` होता हे । आंँवले के 
साथदहीको रातमेंभीखा सकते कोई विकार ` 


नहीं होने पावेगा । परन्तु वात-प्रधान रोगो मं तथा 


म नन्वे मे ओंवले का सेवन हितकारी 
नरह होता । 





५. £ रक्त मे एकत्रित विजातीय द्रव्यो को दूर करने 
कै लिए रसायन-शास्तियों ने आंवले को अद्वितीय 


भराना है। अतः ओआंवले का नियमितसूपसे सेवन 
करके ओर दस तरह से अपने शरीर के रक्त को 


(५ म॥ ताप् द्रब्यो सृ रहित करके कोर भी व्यक्ति सभी 
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रोगों ओौर वृद्धावस्था पर विजय प्राप्त कर नवजीवन 
प्राप्त कर सक्तां है । सफरजन ओर जैतून मे भी 
यह गुण पाया जाता है, परन्तु ये वस्तुं तो विदेशी 
है, भारतीय नहीं,ठेसी स्थित मे हमारे चरकादि महः 
पियो ने रक्त-णोधन के लिये ओआवले. को भारतवषं 
मँ अद्वितीय बताया है ओर रसायन ओौषधियों में 
सर्वोच्च स्थान दिया है। | 
आंवले का ताजा रस शीतल, मृदु विरेचक, मूतर 
शोधक, तथा नेत्र-रोग-नाशकं होता है। रस के साथ 
कैथ का रस, पीषल चूणं ओर मधु भिलाकर सेवनं करने 
से हिक्का-रोग में; केवल मधु मिलाकर पीने से प्रमेहः 
श्वेतप्रदर, बहुमूत्र में; इसे घृत के साथ छौक.कर पीने 
से ज्वरमें; गायके पुराने घृत मे पकाकर पीनेसे 
वातरक्त मे; ताजे गोघृत मे भिलाकर पीने से मूर्छ 
रोग ओर वीययनाश में; चीनी ओौर मिश्नी मिलाकर 
पीने से पित्त शूल ओर योनि दाह मे; पुराना गुड 
मिलाकर सेवन करने से शीतपित्त में; इसमें ईख का 
रस मिलाकर पीने से मूव्रकृच्छ, उदरदाहं ओर अम्लपित्त 
मे; हल्दी-चणं ओर मधु मिलाकर पीने से वमन मे; 
इसे पका केला, शहद ओर मिश्री मिलाकर चाटने से 
स्तयो के सोमरोग मे: शहद ओौर पीपल-चूणं मिलाकर 
लेने से हिक्का ओर एवास-रोग मे; मधु, घृत, गौर 
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# 
भनौ 


(मिलाकर लेने से रक्तातिसार भें लौ हता है तथा 


स्वके साथ बायविडंग व मूलैठी चूणं -सरमीभर्म ओर 
मधु मिलाकर एक मास तक सेवन करने से आयु ओर 
बलं की वृद्धि हती है । + 

 ओआंवलेकीगुर्हली मे जो बीज होति है वे कसले, 
धुर, वीय॑जनक्रं तथा श्रदर, वमन, वात, पित्त, 


जवर ओर क्राशं नाशक हिते है। 


 बीजोंको पीस मधु मिला -बाद्-बार चाटने से 
बहुमूत्र मे लाभ हौताहै। बीजोंकोघी मे भून ओर 


काजी मे पीस माये पर लेप करने से नकसीर मे लाभ 


होता है तथा बीजों को कूटकरः, पानी मे उबालं 


ओर छानकर उसमे नेत्प्रक्षालन करने से बहुत दिनों 


~ टखती हई आंखों मे लाभ होता दहै, 
५ + हरी, ताजी, कोमल पत्तियों को पीस 
कर मक्खन, दही या ताजे छाछ के साथ सेवन करने 
तै अजीर्णं ओर अतिसार मे लाभ होतादहै। 
पत्तियों को पानी मे उबाल कर इस पानीसे 
कल्ला करने से मुख के भीतर कै छालों एवं फुन्सियां 
मे लाभटहोतादै, 
जवने की लकड़ी पानी मे नहीं सडती । इसलिए 
कओं मे नीमचक आदि इसी के बनाये जति है) 
इसकी पत्तियों से चमड़ा भरी सिन्चाया जाता है. 
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बडोदा में इसकी पत्तियों के साथ मेथी को पीसकर 
ओर पानी भिला तय्यार किया हुआ फांट पुरातन 
प्रवाहिका में दिया जाता है। 
ओओंवले की कृद प्रयोग-विषिर्यो 
। आंवले को सुखाना-हरे आंवले में जितने स्वास्थ्य- 
वद्धंकं गुण होते हैँ लगभग उतने ही गुण सूखे आंवले में 
भी होते हैँ बशते करि हरे आंवले ठग से सुखाकर उपयोग 


के लिये रखे जायं । आवलों को सुखाने का एक अच्छा . 


# यह्‌ है कि उन्हें धीरे-धीरे कूटकर छोटे-छोटे ट्‌कडों 
+ कर लिया जाय ओौर धूपमे फलाकर क्लटपट सुखा 
लथा जाय । सूख जाने पर उनके गदे को बारीक 


पीस लिया जाय। इस प्रकार के बने चरणं मे प्रति 


प्राम १० से. १६ मिलीग्राम विटामिन सी" रहता है । 
विशेष रीतियों से सुखानि पर विटामिन सी' कौ-मौर 
अधिक मात्रा सुरक्षित रह जातीदहै। चूं के रखे 
रहने पर धीरे-धीरे विटामिन नष्ट होता रहता है 
विशेषकर यदि चूणं नमी वलेया गरम स्थान मे रवा 
रे । परन्तु फिर भी साधारण रीतिसे रखा रहने परं 
आंवला-चूणं महीनों तक नहीं बिगडता ओर उपयोगी 
बना रहता है । चूणं को यथासम्भव सूखे भौर ठ्ठ 
स्थानं पर रखना च! हए । 
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ताजा कच्चा आंवला . चाना-ओआंँवले का शत 


 ब्रतिशत लाभ उठाने कै लिए रोज प्रातःकाल एक 


था दो बडे, पुष्ट, पके ओर ताजे ओंवले दातो से काट- 


। कर ओर ख्‌ब चबा-चवा कर खाने चाहिए । इसके 


अतिरिक्त वला भोजन के आरम्भ, अंत ओर मध्य 


किसी भी समय खाकर लाभ उठाया जां सकता है । 


ओजन के ५-७ मिनट पहले खाने से यह पेट के पाचक. 
रयो को उत्तेजित करके भूख बढाता है ओर भोजन 


क्के बौच ओर अंतमे खाने से वह खाय हृए भोजन को 


पचने मे अच्छी मदद करता है। 


आले काः नाश्ता-रोज सुबह नाशते मे यदि 
आंवला ओौर दूध लिया जाय तो यह सर्वोत्तम नाश्ता 
सिद्ध होता है.। नाश्ता कर ते वक्त आँवले की दतो से 
काट-काट कर खाति जाना चादिएु आौर बीच- बीच 
में दू पीते जाना चाहिए । एेसी दशाम दूधका स्वाद 
बहुत बढ़ जाता है भोर दूध पीने का लाभ भी अधिक 


होतार । बर्योकि दूध के साथ आंवला खाने से दूध 


शीघ्र पचतादै। 
वले की चटनी-यदि ्ोजन के: साथ काट- 

काट कर कच्चा आंवला खाना पसंद न होतो उसको ` 

निम्मल्िखितः ढंग स उसकी चटनी बनाकर मजे से 
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खायी जा सकती है, जिससे स्वाद के साथ आंँवले के 
गुणों की भी उपलब्धि होगीः- 


ताजे; पके ओौर पुष्ट आवलों को.लाकर उनको. 


कुचल लं । फिर गुटली अलग करके गदे को सिल परं 


महीन पीस लं । अत्यधिकः स्वादिष्ट. चटनी बनं. 


जायगी । जी चाहेतो इस चटनी मे हरी मिचभी 
` डालकर पीसी. जा सकती हैँ । एसा करने से जो चटनी 
बनेगी वह ओौर भी जायकेदार बनेगी ओर साथ-साथ 
लाभकारी भी । इस चटनी से पित्त, कफ ओर दाहं 
आदि मे शान्ति प्राप्त हौतीदहै। . ध 
आंँवले का शरबत-पहने ताज ओर रसीले 
आंवलों को लाकर उन्हें लकड़ी या पत्थर के खरल मेँ 
कूट-पीसकर उनका १ पाव रस निकालें । - उसके बाद 


सेवती गला के वाजे फूलों का.२॥ से ५-तोलो तकं 


रस निचोडं। फिर दोनों "को एक भे मिला ले, साथ 
मे १ सेर भिश्री का चरणं भी भिला दें । तत्पश्चात्‌ सब 
को मंद आच पर पकी कर शर्बतं बना ले ।- इस शर्ब॑तं 
को १तोला तक की मात्रा तके सेवन करने से पित्त 
प्रकोप, लू कै" लगते से. हुभा ज्वर तथा वमनं एवं मूर्च्छा 
भ लाभ होताहै' यह शर्बत -पुरने बवासीरंर्मे भी 

लाभदायक है 1 9 9. 
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आंँवले का तेल~-आंवले का रस, काई का रस, 


तथाः भागरे का रस ४-४ सेर, शुद्ध तिल का तेल ३ 
/ सेर एकढ्रकर, सबको कलर्ईदार बड़ौ कटाई मे भर ५4 
। फिर उसमे बालषड, छोटी इलायची, कपूरकचर), 
। लौग, दालचीनी, ¦ तेजपात १-१ तोला, तथा. सफ़द 


चन्दन का बुरादा, खसव गुलाब के फूल १०-१० 


 तोले लेकर उन्हें जल मे पीस ओर लुगदी बना उपयुक्त 


कदा के बीचमेरखदं। साथही साथ नागरमोथा, 
मुलैठी, कमल के फूल, गिलोय, मजीठ, केवडे को जड़ 
ओर चिफला २-२ तोला, लेकर इन्हें जौकुट कर ८ 
सेर पानी में चतुर्थांश क्वाथ सिद्ध करव छानकर उसी 
ने मिला दे ओर सबको धीमी आच पर पकावं ओर 
जब केवल तेल बच रहे तो आग पर से उतार कर छान 
लें, फिर उस तेलमे थोडा बेजोल डालकर एक दिन 


ओर एक रात पड़ा रहने देँ । बाद में रूह गुलाब, रह 


केवडा, रूह हिना, रूह. मोतिया ओर इत मौलसिरी 

६-६ माशे तथा सत पोदीना, र्हं खस व रूह 

दवनमस्त १-१ तोला भलीर्भांति मिला बोतलमे डाट 
लगाकर रखें । 

इस तेल के लगाने से बाल अत्यन्त मुलायम हौ 

जाते ह ओर एक दिन लगाने से उसकी भीनी-भीनी 


॥ सुगन्ध करई दिनों तक बनी रहती है । 
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इस असली आंवले के तेलकोबालोमेसदा 


लगाने से बाल बढते हैँ ओर कभी सफेद नहीं होते । 
साथही यह्‌ तेल हर प्रकार के सिरददं, बालखोरा, 
मूच्छ, सिर में चक्कर आना आदि, सभी प्रकार की 
मस्तिष्क की कमजोरीसे होने वाले रोगों को एकही 
अनुपमेय ओषधि है । यह आयु विश्वकोषकार का 
स्वनिर्मित प्रयोग दहै । 
आँवले का तेल बनाने की अत्यन्त सरल विधि- 
आंवलों का रस १सेरमे सम भाग नारियल का 
शुद्ध तेल अथवा तिल का तेल मिला धीमी आच पर 
पकावें । तेल मावर शेष रहने पर आग पर से नीचे उतार 
कर उसमें पनड़ी के ५ सूखे पत्ते मिला रखे । २ दिन बाद 
छान कर कामम लावें। यह तेल मस्तककोठंढा 
रखता है तथा बालों को कालाएवंहर रोगसे रक्षा 
करता है । 
आंवले का भुरब्बा--उत्तम पके हुये एक सेर 
आंवलों को कोंचनी से अच्छी तरह कोच कर चूने के पानी 
मे रात भर भिगो रखें । दूसरे दिन प्रातःकाल खूब ओौटे 
हये दो सेर जल के ऊपर किसी टोकनी मे रख बफारा देवे, 


उसके बाद वस्त्र से पोछकर शक्कर या मिश्री की चारत्ारी 


चाशनी मे उन्हे इबो कर अमृतबान मे भर रखें । १५ दिन 
बाद सेवन करे । यह्‌ मुरव्बा ४ या ५ वर्षो तक नहीं 
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ब्गडता । यह मुरब्बा पाचक, दीपक, शीतल, दाह 
मिटाने वाला, प्रित्तनाशक ओर पुष्टिकारक होता है । 


यह प्रकृति को कोमल करता, ञ्ञामाशय तथा जतो कौ 





ॐ ओर मवाद गिरने का रक तथा आमातिसार भौर 


ब्वासीरमें लाभदायक होता है । 


क 


आौवले का मुरब्बा नं ० २-ताजे आंवलों को 


दूध मे पकाकर दूध मेही प्रथम तीन दिन तक उन्हे 
वपम रखे । प्रतिदिन दूध. को बदलते रहँ । फिर 
अच्छी तरह धोकर ओौर पोछकर शहद या चीनी 
क्क चाशनी में डवो देँ । शहदवाला मुरब्बा शीतकाल 


खं ओर शक्कर वाला गिरयो में सेवन करं । | 
^ आंवले का भुरब्बा नं ३े-दइस प्रकार के गुरव्बा 
क्रो बनाने के लिये बनारसी कलमी आवलों को काम 
गे लाना चाहिए । क्योकि उनका मुरब्बा जायकेदार 
ओर अच्छाहोताहै ओौर वे का फी बडे एवं गूदेदार 
होते है । 
 ओआवलों को धिसकर या कदुदूकस पर कसकर 
उनका गूदा एक काचिके पात्र मे डाल दिया जापर, 
जर ऊपर से थोडे गुलाब के ताज फूल छोड दिये 
जाये 1 अब .उस पर बुद्ध मधु इतना डाला जाय क्रि 
| गूदा जौर फ़ल दोनों मधु से तर हो जायं । उसके बादे 
उसे ढक्कन से ठकं दिया जाय ओर ८-१० दिनो या. 
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` एक सप्ताह तक्र रोज पात्रको ४-५ घण्टे धूपमें 
रखा जाय । इस तरह से मुरन्बा पक जावेगा, बस, 
दो दिन बाद उघे खानेके काममे लायाजाय। इस 
मुरब्बे को रोज १ तोले को मात्रामें लेना चाहिए ओौर 
ऊपरसे गायका धारोष्ण दृध भीना चाहिए । यहं 
गर्मी के दिनों मे प्रातःकाल का अति उत्तम नाश्तेका 
काम करता है । 

यह  मुरब्बा स्वास्थ्य की दृष्टि से अति उत्तम है । 
क्योकि इसके बनाने मे प्रथम तो इस, बात का ख्याल 
रखा जाता है कि इसके गुण-धरमं नष्ट न हो, दूसरे, 
मधु मे रहने से इसकी स्वास्थ्यवद्धेक शक्ति बहुत बद्‌ 
जाती है, तीसरे यह आग के संगं से नहीं अपितु 
सूयं की किरणों से पकता है, ओर चौथे, इसका सेवन 
अकेले नहीं बस्कि गुलाब के फूल ओौर दूधके साथ 
होता है । 

दस मुरब्बे को यदि गर्भिणी स्त्री सेवन करे तो 
न केवल वहू स्वयं स्वस्थ रहे, बल्कि स्वस्थ सन्तति भी 
उत्पन्न करे । 

यह मुरब्बा, ठंडा, तर, तथा हृदय, मस्तिष्क, ओर 
वात-संस्थान क्रो शक्ति प्रदान करनेवाला होतादहै, 
यह तुप्तिदायक होता है, तथा चांदी का वरक लगा 
कर प्रातःकाल खाने से दाह तथा कमजोरी को दूर 
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कररता है कुछ अच्छे.डाक्टर कंल्सियम के स्थान पर 
'क्ववले के मुरब्बे-का सेवन अपने मरीज को कराना 
भस करते है। यह. काम इस मुरब्बे से शत प्रतिशत 


() 
कनक» 8 


चि हो सकता है ।` | 


वले कां अंचार--3ढ सेर आंवला, एक चछटौक 


कटी हई लाल मिर्च, एक 'छर्टाक राई का चूण, दो ˆ 
छर्टाकि नमक; आधी छर्टाक्रः हल्दी, एक चाय के चम्मच 
'बराबरमेथीकी. बुकनी, :आधा चम्मच बारीक हींग, 
तथा एक चम्मच चीनी -एकंत कर सवरथम आँवलों 
क्वो यच्छी तरहं उवालिए । तत्पश्चात्‌ उनके अन्दर 





की ए 


क्री गुरलियो को निकालकर टुकडों को साफ बर्तन 
र रखिए । ` उसके बाद ऊपर बताये गये सभी मसालों 
को एक बर्तन में रख उसमें एक कटोरी तेल कड्कड़ा 
कर डालिए । तत्पश्चात्‌ उसमें ओंवलों के ट्कड को 
हृल कीजिए, ओर भरणी मे भरकर दो दिनके बाद 
हके पाव तेल अच्छी तरह गरम करके ओर ठंडा करके 





क #@ # * 


श कक 
डालिए » 
= 


डालिए. बस, अंचार तय्यार 1. 


चलो को. सुरक्ित रखने की विधि--सवंप्रयम 


आौवलो को खौलते हुये पानी मे छः-सात मिनट तक 


इबोकर रखना चाहिए । तत्पश्चात्‌ उन्हे नमक के खूब 
कदे चेद मेर छोडना चाहिए । आंवलो को इस ठंग से 


1. 
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रखने से उनका गुणकारी तत्त्व विटामिन “सी नष्ट 
नहीं होने पाता । 


गंदे पानी को साफ करना-्जवलेः की लकंडी में  । 


गदे पानी को साफ करने काएक विशेषगुण है। 
इसकी लकड के टुकड़े या छो्ट-छोटी टहूनियां तोड़ 
कर गंदे पौनीसेभरेहृए कुएँ आदि मेंडालदेनेसे 
पानीकीसारी गंदगी साफ हो जाती है। इसीलिये 
कओं की नींव बनाने मे ओँवले की लकड़ी का विश्लेष 
ङ्प से प्रयोग किया जाता हे। 

आंवला स्ववेश-जिस प्रकार अन्य. फलों का 
स्क्वेश बनाता है उसी प्रकार आंवलों का भी स्व्वेश 
बनाकर उससे उत्तम पेय का काम लिया जाताहै। 

आंवले से साबुन का काम-अआंवले के पानीसे 
मैल खब साफ होताहै। थोड़ेसे ओंवले के टुकडं 
रात भर पानी मे भिगो रखें । सुबह को उन ओआवलौं 
को पानी मे मलकर छान लें ओर उससे बालो को 
मलकर साफ करे । एेसा करने से बाल साफ, सुन्दर 


मुलायम, कालि ओौर लम्बे हो जायेगे 1 
आंवला षाक--उत्तम पके आं वलो को १२ घंटे जल 


ने भिगो स्खं। फिर निकाल कर उन्हें ताजे पानी में 
लो घंटे तक पकावें । अच्छी तरह गरम हो जाने पर 
` गुठली अलग कर सिल पर पीस, लुगदी बना गाढ़ 
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कै कपडमेछानलंवघीमें भून लं । उक्तं क्वाथ-जल 
ष तिगुनी मिश्री मिला, पाक को चाशनी बना उसमे 
आंवलों के भूने कल्क को मिला पाक जमाद। मात्रा 
भषसे ४्तोला। 

च यह्‌ पाक अत्यन्त स्वादिष्ट, मृदुरेचक तथा कञ्ज 
नाशक होता है। अम्लप्त्ति, भूख की कमी ओर 
(अजीणं आदि में भी यह पाक लाभदायक सिद्ध 
होतार, 

^ लघु च्यवनप्रास--उत्तम बड़-बड़ं पृष्ट आंवले 
| { ०० नग लेकर एक मिद के घ्रडे मे डाले, तथा उसी 
पात्रमें दूध ओर जल १०-१० सेर डालकर धीमी आंच 
र पकावें । दूध गौर जल का चौधाई भाग शेष रहने 
धर उतार ले । फिर कलददार बतेन पर गा का मज- 
च्लत छन्ना बंधे तथा उसके ऊपर ओआंवलो को-शेष दूध 
ब जल सहित ख्ब मसले । सब गूदा छनकर भीतर 
चात्रमे आ जाने पर उसे ३० तोला घी में अच्छी तरह 
भरून ले, जिसमें जलः का अंश न रहने पावे । फिर छः 
सेरमिश्री की चाशनी तय्यार कर उसमें यह भुना 
हआ गूदा मिला थोडा ओर पकावं । बाद को नीचे 
उतार कर उसमे वंशलोचन १६ तोला, पीपल » तोला 
चन्दन का बुरादा खूब महीन पीसा हमा ¶ ताला तथा 
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इलायची व तेजपत्र २-२ तोलां चूणं कर मिलावें ओर 
घी के चिकने पात्र में सुरक्षित रखें । लघु च्यवनप्राश 


तथ्यार हो गया । मात्रा २-३ तोला तक दिनमेदो 


बार लेकर ऊपरसे१पाव तक पकाया हा गरम- 
गरम गाय का दध पीर । जिनके उदर मे वात-विकार 
होवे इसके खाने के आधे घंटे बाद दूध पीव । हु उत्तम 
वीर्यवद्धेक ओर त्रिदोषनाशक है । 










































ग्रोवला द्वार रोण -निवरण 
१-उदर रोग 


कडज १¶-्आंवलों का चूणं ४० से ६०ग्रेनकी 











रात्रा मे रोज रात को सोते समय पानी के साथ सेवन 


से कुछ ही दिनों मे कठिन से कठिन कञ्ज दूर 


षहो जाताहै। 


२-रात. को सोते समयदो या तीन माशा सूखे 


बलों का चूणं दूध के साथ लेने से प्रातःकाल टट्री साफ 
हो जतीहै। 


३-दो या तीन माशा सूखे आंवलों को रात भर 





नी में भिगोकर सुबह उठते ही उन्हें मसल कर उनका 
"धारन निचोड लें, ओर मधु मिलाकर सेवन करे तो कव्ज 


से छटकारा भिले। 


४ -आँवला ४ डाम, हरड चार डाम, रेवन्द चीनी 


एक डाम लेकर एक पाउन्ड पानी मे काढा बनावे । दौ 


न्सकीमाव्रामें यह काढ़ा दिन में तीन बार सुबहु, 


दोपहर, शाम पीवें तो दस्त साफ ` होकर कब्ज द्र हो 
क्ञाताहै, साय ही पेशाब भी खुलकर आने -लगता है । 
॥ भ-एक आंवला ओर एकं छोहारा रात म एक 
छैक पानी मे भिगोदं सबेरे मसलकर छान लं भौर 



















































































 कारसदिनमें तीन बार पीनेसे पेचिश अच्छी हो |. 
` जाती रै, (शार उच्छाहो जातादहै। 
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दिन मे २-३ बार २-२ चम्मच की मात्रासे पीव तो शौच | ( समस्त उदर-रोग-आंवले के चूणं को गोमूत्र कै 
खुलकर हो जायगा । ऋसाथसेवन करनेते पेट के लगभग सभी रोगो मे उप- 
मन्दाग्नि १--आंवले के चणं को पानी, घीःया | होता है। 
शहद के अनुपान से रात्निमें सेवन करने से मन दाश्निमे # रक्तातिसार-ताजे आंवलों के रस में शहद, घी 
लाभ होता ह । रौर दूध मिलाकर सेवन करने से रक्तातिसार दूर 
२-सूे वलो का चुरण, सेधा नमक ओर जल ता है । 
के साथ सेवन करने से मन्दाग्नि ठीकटहो जाती है। ऋ रस्त-र९माशा भुनी आंवला की कोमल पत्तियों 
बवासीर १--आंवलों का चूर्णं लगभग ६० ग्रेन # भूनी मेथी के साथ पीसकर पीने से दस्त की 
काकि कर ताजा मटढा पीने से बवासीर कु ही दिनों शब्नीमारी ठीकहो जाती हे, 
में टठटीकटहो जाती दहै। 0 संग्रहणी-३ माशा आंवले का चूणे भोजन के 
२-ताजे ओंवलों की चटनी, अश्वा कच्चे भादरलेने से संग्रहणी अच्छी हो जाती हे । 
आंवलों को भूनकर नियमित रूपसे खनि से बवासीर ` विशेष ज्वर ओर अतिसार-ताजे ओंवलों को 
मे लाभहोताहै। ` 4 स ओर पानी में घोल-छानकर, उसमे अंगूर का 
 बवासीर के मस्सों से रक्त स्ाव-आंवले के चूण स्स व शहद मिलाकर शबेत बनावे । यह्‌ शबंत ज्वर 
को दही की मलाई के साथ सेवन करनेसे बवासीर ओर अतिसार रोग मे उपकारी सिद्धहोता है, 
के मस्सो से रक्त-जाना बंद हो जाता हे। "अरहप्यासको दूर करता है। 
भख न लगना-आंवलों का ताजा रस सेवन करने बालकों के अतिसार पर-्जआंवले के बीज दो 
सवे, या सूखे आंवलो के चूणं को पानी के साथ फकने गे, चित्रक कौ जड़ एक भाग, हंड, पीपल भौर 
से भूख कड़ाके की लगने लगती है । है # ४ ला नमके आधा-आधा भाग । इन सबका मिश्रित 
वेचिश-एक से तीन डाम की मात्रासे आंवले बनाले । अवस्थानुसार उचित मात्रा में गुनगुने 


से प्रातः-सायं सेवनं करानेसे बालकों का अति- 
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संग्रहणी ओर अतिसार-सूले आँवलों का ५० 


ग्रेन चूणं या ताजे आवल का दोडाम रसदिनमें 


तीन बार लेने से संग्रहणी भौर अतिसार दोनो मे बड़ा 


लाभ होता है। चूर्णं को मीठाके साथ लेने से शीघ्र 


लाभ होता दै । 
पित्तजन्य मतली या क-रंवले के रसम शहद 
मिलाकर रोगी को चटाने से पित्त-प्रकोप के कारण 


 अ्रतलीयाकं की प्रवृत्ति होती हो तो वह्‌ शत हो 


जायगी । 


जीरे का चूर्णं ओौर थोड़ी सी मिश्री मिलाकर सुबह 
शाम पीने से ७से १४ दिनो मे अम्लपित्त का रोग 
पूर्णतः आराम हो जाता है । 

पीलिया-रोग-सूवे आं वलो को गड के साथ कुछ 


दिनो तक सेवन करने से पीलिया-रोग से निजात 
मे ५ तोले मुलहटी का कल्क ओर आध सेर गोघृत 


मिल जाती है। 


मह के छाले-पित्त-प्रकोप के कारण यदि मुखम 
छले पड़ गये हों तो ओआंवला-वृक्ष की जड़कीषछाल 
करो पीसक्रर ओर उसमे शहद मिलाकर लेप.करनेसे | १ 


लाभ होता है । पत्तों के कषाय से गरारा करनेसे भी 
ऋ्राग गोघूत मिला थोड़ा-थोडा दिन में कई बार पीने 


मह्‌ के छले मिट जाते है । 


पाण ग 


अम्लपित्त-दो तोला आंवले के रसमे एक माशा 
तथा हड़ का क्वाथ, सम॒ भाग लेकर, साथ ही सबके ` 


- ~ - ---लुनत क 
॥ # 
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वमन- सूखे आँवले के चूण मे चन्दन कां चृणं 


हृथा शहद मिलाकर खाने से वमन की प्रवृत्ति दूर 


हती है । 


पित्तजनित शूल (१ )-ताजे आंवलों केः रस मे 
या खंड मिलाकर चाटने से पित्तजनित शूल 


त होता है । 


(२) आवल के वरणं मे घी भौर मिश्री मिला- 
खाने से भी पित्तजनित दूल की शान्ति 


| ठ ती है। 


पित्तजन्य गुल्म-आंवले का रस, ईख का रस 


ते चौथाई घृत को मिला यथाविधि घृत को 


रि दर करलं । इस घृत के सेवन से पित्तजन्य गल्म-रोग 
करानाशटहो जाता दहै । 


` पित्तजन्यं मिरगी-ताजे ओंवलों कै ८सेर रस 


, हल्की आंच पर पका, -धृत को सिद्ध कर लं । 


| ॥ घ घृत क सेवन से पित्तजन्य मिरगीमे विकश्षेष लाभ 
ता है । | 


। पित्तजन्य भृच्छा-र्ावलों -के ताजे रस म आधा 
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से भौर ऊपर से गुनगुना दूध पीने से कछ ही दिनों मे | ॥ 


पित्तजन्य मूच्छा-रोग शान्त हौ जाता है । 
संब प्रकार का पित्त-प्रकोप-किसी कारण से 
पित्त्रकोप होकर भ्रम, आंखों मे अंधकार आदि 


लक्षण दिखे तोदो तोले वले के रसम सम भाग | 


मिश्री मिलाकर पिला, अवश्य लाभ होगा । 


कृमि-रोग-ताजे आंवलों का रस एक ओौँस रोज , । 8 
पीने से २-४ दिन मेही पेटके कीडे नष्टहो 


जाते है । 
वाथुगोला-्आंवले के काढ मे खड मिलाकर 


सेवन करने से कुह दिनों में वायुगोला कौ बीमारी | 


चली जाती है। 
 मधुमेह-ताजे आंवलों के रस मे मधु मिलाकर 
सेवन करने से मधुमेह ठीक हो जाता है। 
पेड ओर ओतो के छले-ताजे ओंवलों के रस 
को मधुके साथ कुछ दिनों तक सेवन करने से पेट 
आओौर आतो के छाले ठीक हो जाते है, 
यकृत-विकार--ताजे आंवलों .का एक या द्‌ 


आउंस रस या ५० ग्राम सूखे आंवलों का चूर्णं सेवनं 


करे सेयञृृत के सारे दोष कुह दिनोंमेंदूर ही 
जाते है । 
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निर्बल आमाशय--प्रति दिन भोजन करते के बाद 


न माणा आंवले का चूर्णं फाक कर पानी पीलेनेसे 


जोर आमाशय शक्तिशाली बनता है। 
निर्बल यकृत-हर भोजन के बाद ३ माशा 
वले का चर्णं खानि से कमजोर यकृत शक्तिशाली ` 
[निता ह, साथही आमाशय भी । 

नानि उलना ओर तज्जनित भयंकर अतिसार सूखे 


†वलों को तक्र के साथ पीस कर उससे नाभि के 


् 


रो ओर दीवार या मेंडसी बना ओर उसके भीतर 


मदक का रस भर दें गौर २ घंटे तक चित पड़ रहें । 


न मेदो बार यह प्रयोग कर्तो टली नाभि अपने ` 
शान पर आजाय ओर तज्जनित अतिसार भरी दीक 


हो जाय) अथवा अदरकके रस म कपड़ा भिगो-भिगो- 


र हर १५ वे मिनट नाभि पर रखे तब भी टली 


लाभि अपने स्थान पर आजावेगी । 


। बहुभूर-अंवलों के पत्त का रस एक पात भं दा 


| दी चिसकर ओर मिश्री मिलाकर पीने से बहुमूतर- 


॥ 

"च 
ह. 
:# 1 


क = 
कैक 4२ 
"दुन + न ए 
श (द) + +> 


ग ठीक हो जाता है । 
२--मूत्र-यन्त्र के रोग 


| सभूव्र सम्बन्धी सभी रोग (१)-आधी छर्टाकि 
' ताजा या सूखा आंवला रात को ९ पाव पानीमेंभिगो 









































मिलाकर सेवन करने से मूवर-मागे के लगभग सभी  ॥ 
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३-सिर के गैग 
सिर ददं (१)-आंवलों का चूण घी ओौर 


(२) थोड़ी सी किशमिश लेकर रात को पानी [क ` के साथ प्रातःकाल खनि से भौर ऊपर से गाय 
म भिगो. ३ । सुवह्‌ को उसका रस छानकर ओर उसमे । का धारोष्ण दूध पीने से करई प्रकारके सिर दर्द मे लाभ 


थोड़ा सा ताजे आंवलों का रस ओौर शहद डालकर । होता हे। | 
लेज दिन मे तीन बार एक गिलास पीनेसे सारे (२) सिर पर ६ शुद्ध ओंवले कातेल मालिश 
मूव्राशय के रोग दूर हो जाते है। ¢ करनेसे सिर-पीड़ामें लाभ हीता है । 


वेशाब होने मं कष्ट-गन्ने के रस में आवले का हि पुराना सिर ददं-४ सेर ओआंवलेके रसमे १ सेर 


रस ओर शहद मिलाक्रर पीनेसे, या हरे आंवलों के 6 तिल का तेल मिलाकर धीमी आंच पर पकावें । जब 
२ तोला रसम जदा सा इलायची का चू्णं भुरभुरा । केवल तेल रह जाय ओौर पानी ४ सुख ४ जाय तब उसे 
कर पीने से पेशाब होने में कठिनाई नहीं होती । ॥ उदारलं ओर छानकर बोतल मेरखलं। इस तेल को 
मत्राशय कौ पथरी -सुखे आरंवले का चूर्णं मूली प्रति दिन सिर में लगने से पुराने से पुराना दर्द भी 
के साथ खाने से मूव्राशय की पथरी मे लाभं होता ह। अच्छा हो जाता है । इस तेल को मालिश से सिर के 
रक्तमूतर-आंवले के रस मे शहद व गन्ने का रस । बालों का क्षडना भी बंद हो जाता है । 


मिलाकर पीने से पेशाब, का कठिनाई से आना ओर + निर्बल मस्तिष्क-मस्तिष्क-शक्ति बढ़ाने के लिए 
आले का सेवन अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होता है । 


खून आना बंद हो जाता है। [` भ्त 
मूत्-मागं के रोग-आंवलों के ताजे रस नेमघु आंवले का मुरब्बा सेवन करने से निबल मस्तिष्क 
र्‌ सशक्त हो जाता है। 


सिर के समस्त रोग-सिर में किसी प्रकार का वि 
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द । सुबह को उसका रस छानकर भौर उसमं शहद 
मिलाकर सेवन करने से कुछ ही दिनों मे मूत्र सम्बन्धी 
सभी रोगदूरहो जाते ह। 


रोग दूर हो जति ह । | क 
मूत्र काः चकना-हरे ओआंँवलों को पीसकर पेड. 
पर लेप'करने सेः क्का पेशाब अवश्य खुल जाता है "1 | 


0 ददंआदिहोने पर नाकके नथुनों भे शुद्ध वले क 
"तेल की कुछ बद टपकाने से बड़ा लाभ होता है। 
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सिर मेज पड़ना-्आंवले के बीजों को महीन 
पीसकंर ओर उसमे कागजी नीरू का रस मिलाकर 
रोज नियमित खूप से बालों पर. मलने से सिर में पड़ 
जनष्टहोनजतेर्है। | 

सिर के घाव-आंवलो को -पीसकर ओौर उसमें 

देशी चीनी ओर घी मिलाकर सेवन करनेसेसिरके 
घाव अच्छेहोजतेर्है।. 


आधासीसी का ददं-ताजे आँवलों को केसर, 
नील कमल व गुलाब जल के साथ अच्छी तरह पीस 


करसिरपरलेप करने से आधासीसी का ददं मिट 


 जतादहै। 


आपरेशन के बाद होनेवाला सिरददं-ताजे 
ओंवलों को पीसकर सिर पर लेप करने से पित्तप्रकोप- 
जन्य अथवा कठ या नासादि का ओंपरेशन के बाद 
होने वालां सिर ददं शान्त हौ जाता है। 


४--सिर के बालों के रोग 
गंजा सिर-कुछ दिनों तक ताजे ओंवले के रसं 
सेसिरकोधोनेसे ओौर ताजा आंवला खाने से गंज 
सिर पर बालःफिरसेउग अते है, | 
सफेद बाल काले हों (१)--१ सेर आवलों का 
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"रस, १ सेर घी, १ पाव मुलहटी, लेकर सब को हल्की 
आंच पर पकाएं । जब सब कुछ जल जाथ ओर केवल 
तेल बच रहे तो उस तेल को सफेद बालों पर खिजाब 
की तरह लगाव । कुछ ही दिनों में सफेद बाल काले 
हो जायेगे । 
। . (२) ओंवलों को थोड़ी नीम तथा मेहदी के 
पत्तो के साथ दूध में पीसकर सफेद बालों पर लेप करे 
आर लगभग एक घण्टा तक उस लेप को चढ़ाये 
रखे । बादको गरम पानीसेधो डाले । सप्ताहमे 
हिसा दो बार क्रे तो कुछ ही सप्ताहों मे सफेद वाल 
कलेः हो जायेगे । 
# (३) आंवला, हड. व बहेडा सम भागलेक्रर ` 
कूट-पीस, कपड़्-छान कर लं । उसके बाद उस चूणं 
मे पुराना गुड इतना मिलाकर सानं किं उसकी 
गोलियां बन सके। अब उस किमाम की मञ्लोली 
सुपारी बराबर गोलियां बनाकर किसी शीशे या 
प्वीनीके बर्तन मे रख छोड़ ओर रोज सुबह बासी 
' मह एक गोली खा लिया करेतो कुछहीदिनोंमें 
सफेद बाल काले होने लगेगे ओर धीरे-धीरे सारे सफेद 
बाल काले हो जायंगे । \ 
| ' बालों का डना, कमजोर होना, बदरगया 
छोटा . होना (१)-ओंवलों के थोडे चूणे को लेकर पानी 
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मे भिगो दे । २४ घण्टे बाद उसको मसल कर उक्र 
पानी को निथार लं, जिसमे एक या दो कागजी 
नीबुओं का रस निचोड़ कर उस मिश्रण से बालो.को 
मल-मलकर धो । कु ही दिनों तक एसा करने से 
बालों की जड़ मजबूत, बाल लम्बे, मुलायम गओौर 
सघन हो जा्येगे । 

(२) ओँवलों ओर जाम की गुठली को एक साथ 
पीसकर बालों पर लेप करने से ओौरतो के बाल सघनं 
ओर लम्बे उगते है । 


५--जननेदिय सम्बन्धी रेग 


श्वेत प्रदर-र्जवलो के बीज ३ से ६माशे तक 
जल के साथ ठंडाई की तरह पीस-छानकर ओौर उसमे 
अन्दाज से शहद मिलाकर सुबह-शाम पीने से वेत 
प्रदरे केवल तीन दिनों में लाभ मालूम होने लगता 
है, या रोग निर्मूल हो जाता है। 

हर प्रकार का प्रदर-्जंवले का रस या चूणं 
४५० ग्रेन, शहद के साथ पानी केयोगसे सेवन करने 
से कुछ ही दिनों मे सब किस्मिका प्रदर टीकहो 
जाता दहे, 

सोम-रोग (१)-ओआंवले का रसं र तोला, पक्र 
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# केला ५ तोला ओौर शहद र तोला, एक साथ मिला 
9 करसेवन करने से सोम-रोग अच्छाहो जाताहै। 


(२) ओले के ९ माशा बीज को कूटकर पानी 


। से भली-र्भाति पीस डालें ओौर उसमे शहद मिलाकर 
। दिन मँ तीन.बार चटे तो सोम-रोग ओर श्वेत प्रदर 
५ दोनोंठीकहों। 


शुक्रमेह-आवले के एक तोला रस में णहद ` 


9. मिलाकर कुठ दिनों तक पीने से शुक्रमेह ठीक हौ 
 जातादहै। 


अत्यात्तव (१)-आंवले का कल्क ६ मारे भौर 


शहद तीन मारे एक मे मिलाकर सायंप्रातः सेवन 
 करनेसेस्त्री के मासिक धर्मं से अधिक रक्त जाना 
। ठीक हो जाताहै। 


` (२) २ तोले आवे के रस मे एक माशा जीरे 


` काचू्णं ओौर मिश्री भिलाकर दिनम दो बार सेवन 

करं । तजे ओवलों के बभावमें सूखेरजंवलोंका 

। चूर्णं २तोला रोज रात को भगो, प्रातःकाल मल 
^ छानंकरजीरा गौर मिश्री मिला सेवन करे । 


(३) आंवला एवं पका केला समभाग कार 


॥ तोला रस, शक्कर मिलाकर २४ घण्टे में ३-४बार 
देँ । इससे स्त्रियों का अत्यार््तव ठीक हो जाता दहै। 
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स्त्रियो के पेड का ददं-ओआंवले को पीसकर पेड. 
पर लेप करने से पेड. का ददं ओौर योनि-गुल दोनों 
मिट जाते है । 

सूजाक--(१) ओंवला-पेड की छाल के रस ५ 
हल्दी गौर शहद मिलाकर खाने से सूजाकं मे लाभ 
होता है। 


(२) ताजे वले का केवल फल खाने से सूजाक वि 


ठीक हो जाता दहै, 

(३) आधी छर्टक सूखे, वलो को रात भर 
एक पाव पानी मे भिगो रखें । सुबह को पानी निथार 
ले, ओौर उसमे शहद मिलाकर ` पीयं तो सूजाक 


` जाय । 


(४) थोडी किंशमिश रात भर पानी मे भिगो 
रखे । सुबह उन्हें हाथ से मसल कर ओर उसमे 
वलो का रस ओौर शहद भिलाकर प्रति-दिन तीन 
बार १-१ गिलास पिये तो सूजाक अच्छा हो । 

वीयं-विकार ओर धीर्याल्पता-्गाँवलों का रसं 
मधु डालकर नित्य प्रति चाटने से बीयं-विकार दर 
होकर वीयं की वृद्धि होती है। 

स्वप्न दोष--(१) ओआवले के रस में छोटी इला- 
यचीके बीजोंका चूणं ओर इस्पगोल को श्रूसी को 
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। खरल करे ओरबेरके बराबर गोलियां बना लें ओौर 
रोज प्रातःसायं एक गोली गाय के दूध के साथ 
सें तो स्वप्न दोषसे छुटकारा मिले । 
. (२) ओँवलेके चूणं को १०० बार आंवले के 
 रससे भावना दे, फिर चूं के बराबर मिश्री मिला 
। कर सुबह-शाम १ तोला की मात्रा से दधया पाजः 
केसाथलें। यह चरक का नुस्खा है। यह प्रयोग 
स्वप्नदोष, शीघ्र-पतन, तथाः धातु-्लाव सबके लियेः 
अमोघ) 
# (२) सूखे आंवले केवर्णःको १तोला रोज 
॥ गायके दूधके साथ खनेः से मर्द कां वीयं अधिकः 
शक्तिशाली बनता है। शरीरमें शक्ति आती है, रक्त 
श शुद्ध होता है, तथा सभी वी्ं-विकारों, जसे स्वप्नदोष, 
शी घ्रपतन आदि का शमन होता है। 

। भ्रमेह-(१) पाव भर ताजे आँवलोंकेरसमें 
9 भहदी के पत्तो का रस मिलाकर पिलाने से प्रमेह रोगं 

मे लाभहोतादहै। 


^. 


| 















































































(२) शहद ओौर ताजे ओआवले का रस समभाग 
मिलाकर पीनेसे प्रमेह रोग मिटताहे। 

क हर प्रकार काप्रमेह-ताजे आंवलों केएकं तोला 
रस को मट्ठा या शहद मे मिलाकर रोज प्रातःकाल 

























































































४६ अमृत फल वला 


सेवन करे से हर प्रकार. काः प्रमेह ठीक हौ जाता है । 

योनि मे जलन-आंवला के तजे रस मे मधु 
मिलाकर पिलने से योनि की जलन शीघ्र शन्त हो 
जाती है 1 

दीलीनढीली, चौड़ी योनि--भावला-वृक्ष को छाल 
को २४ चण्टों तक पानी मे भगो रखें । उसके बाद 
पानी. को छानकर फली योनि को रोर्ज उसी से धोषं 
तौ वह संकुचित हौ । 

बच्चा जनने मं कष्ट--\ तोले वलो को २० 
तोे' जल मे खूब उबालँ । जब = तोला शेष रह जाय 
तो उसमे शहद भिलाकेर खाय तो बच्चा बिना किसी 
कष्ट के उत्पन्न हो । 

गर्मी, सुजाक, क़डक-रात को १० चनि सूखे 
आँवलों को १ पाव ताजे पानी में धर दं । सुबह हाथ- 
मुहं धोने के बाद खाली पेट उस आंवलों के पानी में 
२ चम्मच शुद्ध शहद मिलाकर रोज पीने से सूजाक, 
गर्मी, तथा, कडक आदि सात दिनों म जड से चली 
जायेगी । पानी निकाल लेने के बाद जो आंवला बचे, 
उसमें थोडा नमक डालकर चटनी बना ले ओौर भोजन 


के साथ खाये । यह चटनी पेट ओौर खून को साफ 


करने मे बहुत ही लाभप्रद िंढहोती है । 





। साथ भिगोकर भौर पीसकर प्रातःकाल आंखों में 
लगाने ड. ओर.उसक्रे बाद स्नान करलेनेसेनेत्रकीः 
। जलन मिट जाती है, साथ-साथ ज्योति भी वः । 
। जाती है। 1 उसको ज्योति भी बढ़ 


। पानी नेत्रो की ज्योति बढ़ाने के लिये एक ही दवा है। 
शामकोपावभर पानीमें छः माशे सूखा आंवला 
| | भिगो दे । सुबह उत्ते ही उस पानी सेनेवोंको धोए 
| दृष्टिक्षीणता दुर होकर आंखों की ज्योति तीव्र होती 
है। आंख धोने की शीहे की कटोरी आती है। उस 
कटोरी मे ओआंवला-जल भरकर आंखों को धोना ठीक 










न की माताम घी के साथ रोज प्रातः सेवन करें । 


| अमृत फल अविला ~ “छ 


, {नेत्ररोग 
नेत्रम जलन-सूखे आं वलों भौर तिल को एक 


तिमिर ओर दृष्टि-क्षीणता (१) --्भवलो # 


रहता है। ` 


| (२) अला, हड भौर बहेड़ा समभाग लेकर 
उनका चूण-तय्यार करे । इस वर्णं को ४०से ६० 


पे नेत्र-ज्योति बढ़ेगी ।` उनमें शीतलता ओौर निर्म- 
येगी । तथा पुरे णरीर में शक्ति, कान्ति, ओर 
की वृद्धिहोगी। | 
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(३) आवले के चूणे को पानी, घी, या शहद 
के अनुपान से राच्वि में सेवन करने से आंखों की ज्योति 
आयु प्य॑न्त एक सी बनी रहती हे । 

आँखों की लाली ओर रोहे-आंवला का बीज 
एकं भाग, हड की गुठली की गिरी ३ भाग, बहेडे को 
मीगी र भागं लेकर एक साथ पीस ले ओर बत्ती 


| | जसी बना रखे । इस बत्ती को चिस कर आंँजन करने 
| तै आंखों की लाली आर रोहे आदि तकठीकहो | 


जाते है। 


मोतियाबिन्द-ओंवले का ताजा रस आधा <| 
एक आउंस तक रोज प्रातःकाल शहद के साथ चाटने 
तथां आंखों को सूदे आंवले तथा त्रिफला के पानी से 
धोने से मोतियाबिन्द रोग धीरे-धीरे ठीक हो जाता हट, 

आंख की एूली-जौकुट किया हभ अ॑वला ७ 
माशा लेकर १० तोले ताजे जल में भिगो दे। २-३ 
घण्टे बाद चूर्णं को निचोड़ कर फक दं भौर उसी जल 
मे पुनः ७ माशा चूर्णं को भिगो दे ओौर रे षण्टे बाद 
निचोड़ कर छान लें । इसी प्रकार २ेया४बार कर) 
तत्पश्चात्‌ उस जल की बंदों को दिनमे ४ बार आंख 
मरे टपकाएं । कछ दिनों तक एेसा करने से अवश्य लाभ 

होगा । 
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नेत्र के समस्त रोग-प्रतिदिन प्रातःकाल नेतरं 
को त्रिफलाकेपानीसे धोने, तथा संयमसे रह.कर 


भ्रति दिन सायंकाल न्रिफला-चूणं को घी या शहदके 
साथसेवन करनेसे सारे नेत्न-विकार दूरहो जतेर्है। 


। (२) ओंवला-वृक्ष पर लगे पूणं पके आले को 
सर्द से चीरदें। एेसा करने से उसमें से रस टपक्रने 
लगेगा । उस रस को नेत्रो म टपकाएे तो. कुछ दिनों 

| आंखों के सब प्रकार के रोग दूर होकर निम॑लही 


| जायंगे । मोतियानिद तक इस प्रयोग से ठीक हो 


्ाता है । 
७--नाक के रोग 
। नकसीर (१) सूत्रे आंवले को घी मे तलकर गौर ` 
सकर मस्तक पर लेप करने से नकसीरं ठीक हो 
| #.है। । 0: 
१: (२) आधी छर्टाक सूखे अवलो को रातको 
ते समय = गुने पानी मे भिगोकर सुबह उसके जलं 


भि शहद मिलाकर पीने से नकसीर ठीक हो जाती है । 


# (३) ताजे आवलों का रघ सेवन करने. से 
कसीर फूटनी बन्द हो जाती है । 
# पुरानी नकसीर-जिन्हे नकसीर की शिकायत 
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नके दति के समस्त रोग दूर हौकरवे मोती के 
समान चमकने लगेेः) 
8 स्कर्वी-यह दातो ओौर मसू का भयानक रोग 
टै, जोपेटे कोबुरी तरह खराब करदेताहै । इस 
गे का इलाजं ताजा आंवलादहै। क्योकि आंवले में 
टामिनः “सी की प्रचुरता होती है जोइसरोगको 
दुर ^करने की खास दवादहै। सन्‌ १९१४-१८ के युद्ध 
लः मेः जब मेसोपोटामियाः ओर अन्य. क्षेवों में फोजी 
सिपाही विटामिन 'सी' के धाव के कारण स्कर्वी-रोग से 
रीः तरह. आक्रान्तं हये ये तो सरकार ने अधला चूणं 
¢ बनी दिकियोसे ही उनकी इस भयानक रोगसे 
का की यीः। तभीः से आवला-चूर्णं की ग्रे टिकिर्या 


8, ॑ अमृत कलं आंवला 


अक्सर हो जाती है, उन्दः चाहिए कि व्रेयातो ७५ 
सुबह ताजे ओंवले खावें या उसका रस निकाल ~क 
एक आउंस की मात्रा मे सेवन करे अथवा त 
आवलो के अभाव मे आधी छर्टौक सूखे आँवलो क) 
शाम को सोते समय ८ गुने पानी मे भिगोकर सुबह 
उसका जल निथार लं ओर उसमे शहद मिलाकर पी 
जायं । एेसा करने से उसकी नकसीर सदेव के लिए 
अच्छी हो जायगी । 
पीनल्--ओआं वला, हड, बहेडा ओर पीपरसमभाग | 
| लेकर चणं करे ओर २-२३ माशा की + मात्रासे उसे 
मघुके साथ रोज खाय तो पीनस-रोग मे आराम हो। | 
८-दन्त-सेग 


जी; सिपाहियो को विटामिन सी प्रदान करने के 

कायरिया-(१) आवलों को चबाने या उ | भःम आारहीः है, 

दतो षर चिसने से पायरिया मे लाभ होता है। क शति निकलने ने कष्ट--ताजे वलो का रस 
(२) आंवला स्वरस १ चम्मच व सरसों का तेल | ऋषी = ~ से बच्चों के दति बिना केष्टके 

१ चम्मच मिलाकर दातो.व मसूढों को उससे मजि तो || किल मते । 

पायरिया रोग १५ दिन मे जराम हो । | 
बच्चों के कमजोर दात-यदि बच्चो के ध 

ठीक तौर से न निकलते ही कीडे खयेहोतो ज 

सज वाजो आविला खाने को देना चाहिये । ६. 





६-फुटकर रोग 
^ -चाक्‌ आदि किसी ओौजार से कट जाने पर- 
कू आरादि से कहीं कंट जाने पर यदि रक्त-ल्ञाव होने लगे 
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तौ जवलि का ताजा रस रनिचोडकर उस स्थान पर 
लगा दे, रक्त-स्ाव तत्काल बन्द हो जायगा । 
श्वेत कुष्ठ--आं वला, हंड, बहेडा, बराबर लेकर 
ओर चरणं करके घी.के साथ सुबह-शाम नियमित ख्प 
से सेवन करने से श्वेत कुष्ठ या सफेद दाग कुछ दिनों 
में भिट जातादै। 
` गलित कुष्ठ--आँवला गौर नीमः के पत्ते सम 
भराग लेकर महीन चूं करे । इस चूणं को २ माणे र 
१ तोला की मात्रा से नित्य प्रातःकाल शहद के साथ 
चाटने से भयंकर गलित कष्ठ भी ठीक हो जाता है । 
गटिया--आवला के ताजे रत्न में पुराना घी पका 
कर पौने से गल्या, बाई मे लाभ होता है। 
हदय-रोग-(१) आला का चूणं गाय के दूध 
के साथ सेवन करने से हृदय-रोग भिटता है । 


(२) ताजे आवलो कां रस दिन में ३ बार लेने | 


से हृदय-रोग दूर हो जाता है । 


ीनेसे हर प्रकार का हूदय-रोग दूर हौ जाता है । 


खांसी- जवते के थोड़े से चर्ण को दुध म पकाकर | 


बौर चुद्धं घी मिलाकर पाने से खाँसी ;टीकं हौः जाती 
है । 





अमृत फल आंवला | न 
मुख की गर्मो-ताजे हरे आंवलों को चाने से 
मुख की गर्मी शान्त होती है । 


हिचकी-आंवला के ताजे रस ओौर शहद मं 
पिप्पली का चूण मिलाकर चाटने से हिचकी आनी बंद 


हो जाती है। 


फफड़ों कौ सुजन-केवल ताजा आंवला खाने से 


. १०से१५दिनोंमेंही फेकफडों की सूजन दरूरहो 


जाती है । 
क्षय का जारम्भ--क्षय-रोग के आरम्भ होतेही 


यदि रोज ओंवलों क्म ६०-६० ग्रेन रसदितमें३ 
। बार लेने लग जागे तो रोग॒जोर नहीं. पकड़ने पाता ` 

मौर कुछ दिनों के बाद रोगं का चिन्ह भी मिट 
| जाता है । 


खुजली--सूखे आवलीं का चणं चमेली के तेल में 
मिलाकर लगाने से हर प्रकार की खजली दुरहो 


# जातीहै। 
समस्त हृदय-रोग-आंवलो का मुरब्का खाकर दघ | ॥ 


खेसरा की तकलीफ न हो-आवले का कल्कं 
गरम करके खेसरे को फून्सियों पर लेप कंरे तो बेसरा 
को तकलीफ न हो । 


धाव--{१) भावले का गूदा पानी के योग से पीस- 


कर उसको पटी अदल-बदल कर बाधते रहें तो घाव 
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क्जवश्य भर जाय। किसी कपडे पर आंवलों का गूदा 
फौलाकर, पटी को केवल घाव पर बँधनी चाहिए । 

(२) आवलों को छा मे धिसकर घाव पर 
लगाने से वह भर जाता है । 

(३) घात्र को सूखे ओआंवल। के पानीसे ध्ोकर 
उसीकी पदी उस धर बार बार लगाने से घाव 
` सूख जात है । 

अस्वस्थ शरीर की काया-पलट-ओआंवलों को 
कट-पीसकर कपड़-छान करलं फिर चार अनाभर 
उस चणं को असली शहद ओौर तिल के तेलमें 


मिलाकर रोज चाटेतोपेटव धातु के सबरोगदूर 


होकर शरीर की काया-पलट हो जाय । एक्र मास तकर 
इस प्रयोग को करे तो रोगी निरोग, बरूढा जवान तथा 
नामर्दं मदंदहयो जाय; बवासीर, गर्मी,. सूजाक, दाद 
जौर खाँसी आदि जड से चली जाय, ओर स्त्रियों के 
मासिक धर्मकी सारी गड़बड़ी दूर हौ जाय । 
 त्रिदौष-आंवलों का मुरब्बा खाने से त्रिदोष में 
लाभ होता दहै। 


सब प्रकार का विष-सापि का विष तथा अन्य 
विष आवलों का रस पिलाने से शान्त हो जाता है । 


शरीर के तेज जोर मेधा की बुखि-आंवला के 
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। चर्ण को घी के साथ नित्य प्रति सेवन करनेसे शरीर 
। के तेज जौर मेधा की वृद्धि होती है। 


ज्वर-सूखा आंवला, चित्रक की जड़, हड़, पीपल 


। तथा सेधा नमक के सम भाग चूण से सव प्रकार 
। काज्वर दूर हो जाता है । आंवला के पत्तो काकाढ़ा 
@ भीज्वरको नाश करताहै। 


बुढापा दूर व आयु की वद्धि हो--भोजन के प्रथम 


+ -दो बेड़ा, भोजन के मध्य चार वला तथा भोजन. 


के बाद एक हड घीके साथ खाने से एक वष के 


, भोतर मनुष्य बुद़पे ओर व्याधि से छुटकारा पाकर 
। लम्बी आयु का अधिकारी हो जाता है। गरख्ड-पुराण | 


च भेलिखाहै कि रआंवलो के पानी से स्नान करते रहने 


से मनुष्य १००.वषं तक नीरोग रहकर जीता दहै। 
शराब अधिक पीने का दोष-आंवलों के चूण 


# को्चीनीया खांड मिलाकर फांकिने से शराब पीने 


 केदोष मिट जाते दै। 


ह १ 
॥ 


॥ 1 


सर्दौ-जुकाम-आंवले कां चृणं पानी घी या 
शहद के साथ राद्धिमे शयने पहले सेवन करनेसे 
सर्दी जुकाममें लाभहोताहै। 

मुहांसा-१०० भ्राम सूखा आंवला लेकर ` रात 
करौ कौँच के गिलास मे भिगों दं । प्रातःकाल उसे मसल 









































[र ६ अमृत फलं आंवला 


` कर छान लें तत्पश्चात्‌ उसमे २५ ग्राम शुद्ध मधु मिलाकर 
रोज सेवन करे ओर मसले आंवलों को चेहरे पर मलं 
तो मुहसि साफदह्मीजाय।. 

रक्तचाप बढना-ओआंवले के रस का रोज सेवन 
करने से उच्च रक्तचाप नामंलदहो जातादहै। 

भुख-पाक--अविला-वृक्ष के जड. की छाल को 
विसंकर ओर उसमे शहदं मिलाकर लेप केसे 
मुख-पाक ठीकं हो जाता है । 

तुतलाहट~-सूखे आंवलों के चूर्णं को गायके घी 
मे मिलाकर चाटने से कुछ दिनों मे तुतलाहट का दोष 
दूरहो जाता है। 


प्लुरिसी-आंवले का रख सुबह शाम सेवन करने 


से प्लुरिसीमें लाभहौताहै। 

` , शोथ-्ओआँवले का रसचधी मे मिलाकर पीने 
से पुराने से पुराना शोथ भी आराम हौ जाता हे। 
 .. बेहोसी-्आंवलेके समे घी भिलाकर पीने से 
बेहोसी मे लाभहोता है. 

हाथ पेरों में सदंव पसीना आना-अवले का चूण 
उचित मात्रा में प्रातः-सायं शहद के साथ चाटने से तथा 
आँवले के काढ से दिन मे १०-१५ बार हाथ-पांव धोते 
रहने सेः विष लाभ होताहै। ५९५ 


अमृत फल ओजंवला ५७ 
ग्रीष्म ऋतु मे गर्मी से बचने के लिये-सूखे 


। ओंवलों को छाँटकर साफ कर ले । गुठलिर्यां अलग-अलग 
। करपानीमेंधोकरम्टी डालें । रात को शीशे के 
। गिलास या कोरी हंडीम भिगोदें। प्रातःकाल मलकर' 
8 छानलें) नमक मिलाकरया बिनानमककेहीपी ले, 
# इस शीत कषाय हिममें खंड या शहद भिलाकर गौर 
। बर्फ मे रखक्रर भी अधिक ठंढा कर सकते हैँ । जिन 
। लोगों को गभियों मे गर्मी बहुत अधिक सताती है, पित्त 
। बहुत निकलता है, भूख मर जाती है ओौर प्यास बहत 
# बेचन किये रहती है; उन्हें ओंवले का यहु ठंडा पानी 
। रोज सुबह पीना चाहिए । 


चेचक के दाग दूर हो-्जंवलः ओौर तिल को 


# दूघयाजलमें उबटन जप्ता पीसकर मर्दन करने सें 
' चेचक के दाग मिट जति ह । 


अत्यधिक चाय-बीही आदि का व्यसन-जिन्हे 


। चाय आदि का व्यसन हौ जाय, उन धीरे-धीरे उन 

। व्यसनों को त्यागते हुये उनके स्थान पर नित्य ताज 

। आंवले या सूखे आंवले खाते रहना चाहिए । एेसा करने 

सेकुछहीदिनोमें किसी चीज की बुरी लत ष्ट 
जाती, 


रोज धुब्रह ताजे आंवलों का एक गिलास रस ओर 
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रोज -शाम कों एक प्याला सूखे आंवलों की चाय नियमि 
रूप से लेना किंसी बुरी चीज का व्यसन श्ुडाने 
अच्छा तरीका दहै। | 

काली खोसी--१ चम्मच ताजे ओवले का रसू 
एक चम्मच गरम पानी मे मिलाकर दिन मे ३3 
पिलाने से काली खासी एक सप्ताहमे आराम हं 
जातीदहै)। 
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